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हमारी दोनों पुत्रियों के शादी के पश्चात मैं और मेरी पत्नी बस यहां तक ही हमारा परिवार सीमित हो 
जया है। सणत्यौहार में भरा-पुरा परिवार हो तो उसे मनाने का ओर ही आनंद आता है। इसलिये हमने सोचा कि 
चलो दिवाली दोनो ज्येष्ठ भ्राता के परिवारों संग अपने पैतृक गांव मेंढ़ा जाकर मनायें। धनतेसर के एक दिन पूर्व 
ही कार से सुबह ७ बजे नागपुर से निकले और तीन घंटों में गांव पहंच गये। हमारे परिवार में दिवाली में लक्ष्मी 
पूजन पर परिजन, मित्रवृंद तथा नोकरचाकर जमा होते हैं। पूजा समाप्ति पश्चात आटेल, अनरसा, चकली, शेव 
चिवड़ा का नास्ता और गपसप का दौर चलता हैं। 


मेरा एक भतीजा धनलाल मुझसे डरते-डरते बड़े लिहाज से पुछता हैं कि ताऊजी, आपका पुर्ण जीवन शिक्षा 
तथा सामाजिक क्षेत्रों में बिता हैं। आप पवार समाज संगठन, नागपुर, अखिल भारतीय पंवार क्षत्रिय महासभा के 
अध्यक्ष थे, और वर्तमान में राष्ट्रीय पवारी साहित्य कला संस्कृति मंडल के अध्यक्ष हैं। आपने सामाजिक और 
साहित्यिक किताबें और बहोत से लेख भी प्रकाशित किये हैं। मुझे मेरे मन के अंदर उछल-कुद कर रहे प्रश्‍न का 
हल आप ही कर सकते हैं यह मुझे पुरा विश्वास हैं। मैंने अपना सर हिलाते हये उसे कहा कि निर्भीक होकर बोल 
- तेरा क्या प्रश्‍न है? धनलाल ने तुरंत ही अपना प्रश्‍न बताया कि - हु 


“आजकल कुछ लोग वाद्स ऐप पर अपने समाज/जाति तथा बोली के नाम पर वाद-विवाद, एक दुसरों 
की कांट-छांट करते रहते हैं। अपनी जाति का नाम कोई पंवार/पवार/पोवार/भोयर/भोयर पवार उसी तरह बोली का 
नाम पंवारी/पवारी पोवारी भोयरी बोली पर सही और वो गलत की तिरवी बहस, जंग छिड़ जाया करती हैं। कभी- 
कभी इस बहस में ड्रा शिक्षित महानुभाव, डॉक्टर, इंजिनियर, अफसर, प्राध्यापक, समाजसेवी भी जुड़ जाते हैं किंतु 
वाद कभी थमता नहीं। इसने घिनौनी गुटबाजी और एक दुसरे के प्रति द्वेष फैलाया हैं। मैं जानना चाहता हूं कि 
सही क्या है? 

मैंने अपनी बात रख तें हये कहा कि भैया, आपने बहोत महत्त्वपूर्ण विषय ररवा है। ऐसी बहसों से समाज 
में भ्रम की स्थिति निर्माण हो रही है। सामाजिक एकता एवम्‌ अस्मिता चरमरा रही हैं। मैं इस विषय पर में मद्देस॒द 
चर्चा करता हं 


१. ऐतिहासिक तथ्य - सभी उपलब्ध स्त्रोतों से (इतिहास ग्रंथ, जिला जेजेट, भाटों की पोथियां, लोक कथाओं से 
अब स्पष्ट हो चुका हैं कि हम प्राचीन परमार वंश के अग्निकुलीन क्षत्रीय हैं। मध्ययुज में नववीं से तेरहवीं सदी तक 
मालवा प्रदेश में परमार राजाओं ने राज्य किया हैं। उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य परमार राजा हये। वर्ष १३०६ ई. 
में परमार राज्य का पतन मुगलों ने किया। ओरंगज़ेब के अंतिम काल में हमारा समाज अत्याचारों से तंग आकर 
मालवा से इस बैनगंगा-वर्धा प्रदेश में आकर बसा हैं (शेरिंग, १८७९ई.)। अन्य इतिहासकारों ने भी यही मत दोहराया 
हैं। हमारे पुरखे तथा भाटों की पोथियां, लोककथायें, जिला गेजेट आदि भी यही कहते है कि हम धार के इर्व-जिर्द 
इलाकों से इस क्षेत्र में स्थानांतरित हुये हैं। मैंने पवारी ज्ञानदीप में स्थानांतरण की विस्तार से मिमांसा की हैं। 


इस प्रदेश में राजा बरवत बुलंद ने एक समुह को नागपुर समीप नगरधन तथा दुसरे समुह को बैतुल समीप 
भोह्मरणढ किलों में पनाह दी। बाद में वे मराठा राजा रघुजी भोसले की सेना में जुड़ गये। कटक की लढाई में 
विजयश्री दिलाई। उनके पराक्रम से प्रसन्न होकर नगरधन के पंवार समुह को बैनगंगा तथा भोह्मरणढ के समुह को 
वर्धा तटीय जंगली-पहाड़ी क्षेत्र में बसाकर वहां धान की खवेती करने कहा गया। उन्होंने चुनौति स्वीकार कर पेड़ों 
का जड़मूल से सफाया किया, पत्थरों को निकाला धुरा-पार बनायें और तालाब, बोड़ी बांधकर सिंचन की सुव्यवस्था 
कर धान की सपीक रवेती योज्य बनाया। कुछ ही कालावधी में यह इलाका "धान का कटौरा' कहलाया। यहां बसे 
हमारे परसवे पीढ़ी-दर-पीढ़ी यही बताते आ रहे हैं कि हम धार के पंवार है। मृगलकाल में परमार सें पंवार हआ 
वैनणंजा-वर्धा तटीय क्षेत्र में आने के बाद पंवार से पवार हआ। मराठा काल में स्थानीय अशुद्ध मराठी, गोंडी बोली 


झाड़ी बोली तथा अन्य स्थानीय बोलीओं के प्रभाव से बुंदेली पंवार से पवार/पोवार हआ। उसी तरह वर्धा तटीय पंवार 
से भोयर, भोयर-पवार हो गया। इसी श्रृंखला में पवार से पवार से पोवार नाम परिवर्तन क्रम में हमारे समुदाय की 
बोली पंवारी से, पवारी, पोवारी नाम से और भोयर/भोयर पवार समुदाय की बोली क्रमशः भोयरी, भोयरी-पवारी 
नाम से जानी णई। 


२. शासकीय जिला गजेट - बालाघाट, भंडारा, वर्धा, छिंदवाड़ा जिला गजेट ब्रिटिश सरकार की मौलिक देन हैं| इनमें 
बैनगंगा क्षेत्र के हमारे समाज को Panwar/P००%॥7 से संबोधित किया गया है जिसे हम बोलचाल की भाषा में पंवार 
या पोंवार न कहते हये मात्र पवार या पोवार नामों का ही ड्रारण करते हैं। उसी तरह इन जिला गजेटों में हमारी 
बोली को Panwari/PonWar। नाम से संबोधित किया गया है जिसे हम बोलचाल की भाषा में पंवारी या पोंवारी न 
कहते हये मात्र पवारी या पोवारी बोली ही हमेशा कहते आ रहे हैं। अनुस्वार/बिंदी हमारे ज्ारण से पूर्णरूप से 
लप्तप्राय हो जाती है। इस सत्य को कोई झठला नहीं सकता। 


३. अखिल भारतीय पंवार क्षत्रिय महासभा का ऐतिहासिक निर्णय - इसवी सन १९६४ में ग्राम मेंढ़ा (तहसिल 
तिरोडा, जिला गोंदिया) में अखिल भारतीय पंवार क्षत्रिय महासभा का अधिवेशन सम्पन्न हआ। उस अधिवेशन में 
भोयर पंवार समुदाय को बैनगंजा पंवार समुदाय में मिलाने का ऐतिहासिक निर्णय गत ३ 0 वर्षों के दोनों समुदायो 
की समान ऐतिहासिक, सामाजिक पृष्ठभूमि, रीति-रिवाज, रहन-सहन, बोली भाषा के आधार पर तत्कालीन हमारे 
सांसद स्व. श्री चिंतामणराव गौतम, विधायकणण सर्वश्री स्व. तेजलाल टेंभरे, स्व. थानसिंह बिसेन, स्व. पी. डी. 
रहांगडाले तथा दोनों सम॒वायों के वरिष्ठ समाजसेवियों के प्रदीर्घ चर्चा/तर्क-वितर्क के बाद एकमत से प्रस्ताव पारित 
हआ। हम सब एक हैं इस गर्जना के साथ दोनों सम॒दायों का मिलन/एकीकरण हआ तथा यहां से आपस में 
बेरोकठोक रोटी-बेटी का व्यवहार चल पड़ा। 


४. प्रादेशिक किं्रीय आरक्षण सूचियां - महाराष्ट्र राज्य ओबीसी सूची में क्रमांक १८९ पर पोवार, पवार, भोयर, भोयार 
तथा म.प्र.-छ.ग. सूची में क्रमांक १३ पर पंवार/पोवार/भोयर, भोयार नाम है तथा केंद्रीय शासन आरक्षण सूची में 
महाराष्ट्र/मध्यप्रदेश की दो अलग-अलग केंद्रीय आरक्षण सूचियों में पवार/पंवार, पोवार, पुनवार, भोयर, भोयार आदि 
नाम हैं। पवार/पंवार नाम बदलते आ रहे हैं। 


५. भारतीय जनगणना रिपोर्ट - ब्रिटिश शासन द्वारा भारतीय जनगणना हर दस वर्ष के अंतराल से होते आ रही है। 
आजादी के बाद भी यह कार्य प्रत्येक वसक अंतराल के क्रम से चल रहा हैं। ब्रिटिशकालीन जनगणना रिपोर्ट में हमारी 
मातृभाषा को पंवारी तथा भोयरी बोली और आजादी के बाद की जनगणना रिपोर्ट में पवारी/पोवारी नाम से संबोधित 
किया गया है। बालाघाट जिला गजेट में भी कोई पृष्ठ पर पंवारी तो कोई पृष्ठ (७२) पर पवारी अंकित है। 
Madhya Pradesh District GazetteersBalaghat 
Fditor— A. M. Sinha, Fdition — I992, page no. 72. 
Under the heading Bilingualism!’ it is mentioned that — Wajority of the persons who Ge 
clared having knowledged of two languages and whose mother tongues were Urdue, 
Marwari, Pawari and Lodhi got enumerated as speaking Hindi next to their mther tongue.” 
Languages of world, editi0n 3 में अपनी मायबोली को 9४८४७, 7950 -639-3 ९०५९ दिया गया है तथा 
वर्तमान में उसकी ए6ा7-6-8-9 असुरक्षित अवस्था बताई गयी हैं। डॉ. अवीक गंजोपाध्याय ने अपनी भारतीय 
भाषा सर्वेक्षण किताब Glimses of Indian Lan9७०५९5 में पोवारी / पवारी दोनो नामों का उल्लेख किया है। 
अंत में सारांश यह है कि परमार, पंवार, पवार, भोयर, भोयार कहलाने वाले जनसमुदाय एक ही है 
जो समय के प्रवाह में बदलते रहे हैं। उसी तरह पंवारी, पवारी, पोवारी, भोयरी आदि नाम बदलते आ रहे हैं। 
सभी सही हैं। 


